निष्काम भक्ति दीजिए और उस न दीजिये अगर आप देने पर तुले हैं वरना तो मांगना गलत
है निष्काम भक्ति भी नहीं मांगना चाहिए अरे वो सर्वज्ञ है उसे मांगने की जरुरत
क्या है जो हमारे लिए बढ़िया चीज होगी वो देगा बिना मांगे सबसे बढ़िया चीज मिलती है
और मांगने पर जो मांगोगे वो मिलेगा कैसे तुमने मांगा के राजा बन जाए राजा बन जाओगे
नहीं मिलेगा भक्ति नहीं मिलेगा हमको सिद्धी मिल जाए हम गायब हो जाए करें जब चाहे
मिल जाएगी शुद्धि मोके नहीं मिलेगा भक्ति नहीं मिलेगी भगवान को तो कहते हैं बड़ा
अच्छा है ले ले छोटी चीज छुट्टी कर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी बड़ी चीज देने में अरे
कोई कहे भंडार भरा है 2 तो बहुत बड़ी
